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मुंबई में आज तेज बारिश हो रही है। लोकल ट्रेन खचाखच भरी है, सड़कों पर ट्रैफिक 
जाम है और लोग यहां-वहां आ-जा रहे हैं। मैं भी लोकन ट्रेन में एंटर करती हूं। पंथ सीरीज 
की स्टोरी के लिए मुझे मुंबई के डोंगरी इलाके में जाना है। 
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इस हफ्ते मैं आगाखानी मुस्लिमों के रिचुअल्स के बारे में जानने निकली हूं। इस सिललिले में 
मुझे इसी समाज की एक महिला ने मुंबई का ताजमहल देखने के लिए बुलाया है। कन्फ्यूज 
मत होइए आप | हसनाबाद में जिस मकबरे को मैं देख रही हूं, उसे मुंबई का ताजमहल ही 
कहते हैं । 
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मकबरे की वास्तुकला मुगल शैली (कस 
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[88|वांविध्वा,00ा 
शाह हसन अली का मकबरा, शिया इमामी इस्माइली मुसलमानों की खास धरोहर है । 
आमतौर पर यहां बाकी मुसलमानों और दूसरे धर्म के लोगों को अंदर जाने क त नहीं 

है। अब मैं यहां कैसे पहुंची, इसे आज ी 


जैसे ही मैं वहां पहुंची, वो पहले से इंतजार कर रही थीं। मुझसे मिलते ही कहा- या अली 
मदद | 


मैंने जवाब दिया- मौला अली मदद | दरअसल इस मुस्लिम समुदाय में किसी से मिलने पर 
आदाब, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा जाता है बल्कि 'या अली मदद' कहते हैं । 


मैंने पूछा- दूसरे मुस्लिम से इस्माइली मुस्लिम किस तरह अलग हैं? 
वह बताती हैं, 'इस्माइली मुस्लिम शिया इस्लाम का एक मस्लक 


के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शिया उप-संप्रदाय हे 


इस्माइली रमजान को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साल के 365 दिन खुदा 
के ही हैं। खुदा के लिए सिर्फ एक महीना क्‍यों । 


टोपी नहीं पहनी जाती है। 


इतना कहने के बाद उस महिला ने मुझे बाहर से हसन अली का मकबरा दिखाया। हसन 


मकबरे के अंदर लाल रंग की गोटेदार चादर में लिपटी कब्र है, जिसके पास बैठे कुछ लोग 
तस्बीह (जपमाला जैसा) पढ़ रहे हैं। इसी मकबरे के पास इस्माइली मुसलमानों का 
जमातखाना है। 


इस्माइली मुस्लिम जहां इबादत करते हैं उस जगह को जमातखाना कहते हैं। 


इससे पहले मैं कई नामी मस्जिदों के अंदर जा चुकी हूं, लेकिन जमातखानों में इस्माइली 
मुस्लिम के सिवा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। 


इसके बाद वह मुझे डोंगरी के जमातखाने ले गईं । 
बहुत देर से मेरे मन में सवाल था, आखिरकार मैंने पूछ ही लिया कि आप बुर्का या नकाब 


नहीं पहनती हैं? [88॥2ावि्वा,००णा। 
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इस पर वो बोलीं, 'अरे नहीं हम लोग नहीं पहनते हैं। यही नहीं जमातखानों में महिलाएं और 
पुरुष एक साथ बैठकर इबादत करते हैं। 


इस्माइली एकमात्र शिया मुसलमान हैं जिनके पास जीवित, वंशानुगत इमाम है। जीवित 
इमाम की मौजूदगी ही हमारे समुदाय को अलग बनाती है। इसे आप कुछ उदाहरण से समझ 
सकती हैं। जैसे- हमारे 49वें इमाम शाह करीम आगा खान ने हमेशा यही कोशिश की कि 
हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदायों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले ।' 


इस्माइली मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर खास जोर दिया कि 
उनके समुदाय के लोग अंग्रेजी बोलना सीखें, खूब पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे 
रहें। आधुनिकता अपनाएं। 
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वो आगे कहती हैं, 'मॉडर्न वैल्यूज पर चलने का मतलब यह नहीं कि हम इसका गलत 
इस्तेमाल करें। मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करना, आश्चुनिक शिक्षा को हर कीमत 
पर हासिल करना, समय के अनुसार जीवन शैली और नियम बदलना, राजनीति और 
विवादित बयानों से दूर रहना, सिर्फ अपने मजहब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना ये 
हम आगाखानी इस्माइली मुस्लिम समुदाय की पहचान है। इससे कोई व्यक्ति पीछे नहीं हट 
सकता।' 
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महिला और पुरुष 
एक साथ दुआ 


मैं पूछती हूं कि आपके पूर्वज भारत कब और कहां से आए? 


वो बताती हैं, 'इस्माइली मुस्लिम 950 साल पहले अफगानिस्तान के खैबर प्रांत से सिंध 
प्रांत आए और फिर वहां से भारत आए । हम लोग 50 साल पहले गुजरात के कच्छ और 
काठियावाड़ में आकर बसे थे। परंपरागत तौर पर आप हमें गुजराती मान सकती हैं, जो 
बड़ी-बड़ी जमीनों और मिलकियतों के मालिक हुआ करते थे। 


यहां से मैं पहुंची खोजा शिया इसना अशरी जमात मुंबई के प्रेसिडेंट अली श्रॉफ 
अली श्रॉफ मुंबई के जाने-माने बिजनेस 
राजनीतिक विवादों में पड़ने की मनाही है, हमारी परवरिश ही ऐसे हुई है। 


निजी जीवन की बात करूं तो गुजरात में मेरे परिवार को नवलक्खा का टाइटिल मिला था। 
एक समय मेरे परिवार के बुजुर्गों के पास नौ लाख सोने की अशरफियां थीं ।' 


[69|220 4,007 


[॥॥/6: ॥[:॥/0५५४.89|040.007॥/॥0/ध५ 72996 7 ०ए[8 
[-॥ <॥4॥ < 00॥--०॥ ० ००॥|| 


2023-09-29 -॥(॥0[4 ५७॥735 9509 - |॥909५ ॥3407 270 0०085 [4246] 


॥--02॥॥ ० ० ०।॥॥| 


अली श्रॉफ के मुताबिक आगाखानी इस्माइली मुसलमान एक समय पर लोहाना हिंदू थे। 
गुजरात में उस दौर में सूफी संतों का दौर चरम पर था| सूफियों की बदौलत ही ये लोग हिंदू 
से मुसलमान बन गए। 


अली श्रॉफ के अनुसार करीब 899 में खोजा मुसलमानों के बीच आपसी विवाद हुआ | 
490 में खोजा इस्ना अशरी मुसलमानों ने मुंबई में अपनी अलग जमात बना ली। इसमें 


चार इस्ना अशरी मुसलमानों को जान की कुर्बानी देनी पड़ी | [898|2४॥.००॥॥ 
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मैं इस बारे में डिटेल में उनसे पूछती हूं। अली श्रॉफ बताते हैं, 'हम सब जानते हैं मुस्लिम 
समुदाय बड़े स्तर पर तो दो ही फिरकों में बंटा है-सुन्नी और शिया | इस्माइली मुस्लिम यानी 
आगाखानी खोजा मुसलमान और इस्ना अशरी दोनों ही शिया समुदायों के हिस्से हैं। 


इस्ना अशरी लगभग शिया समुदाय की तरह है। इनमें फर्क बस इतना है कि कुछ शिया 
खुद को सीधे पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन के वंशज मानते है। 


अली श्रॉफ आगे कहते हैं कि मक्का और मदीना के बीच गदीर के मैदान में हजरत रसूल 
अल्लाह ने खुद हजरत अली का हाथ पकड़ उन्हें अपना उत्तराधिकारी होने का ऐलान किया 
था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुरान और भपनाह आम कआ इसके 
बाद से ही मुस्लिम समुदाय में दो फिरके बने । सुन्‍्नी 


सुन्नियों में पैगंबर "वा पक शिया उन्हें खलीफा नहीं मानते हैं। वह 
इमाम को मानते हैं। इमामत का दौर शुरू हुआ। हजरत अली समेत शियाओं में अब 


मैं श्रॉफ से पूछती हूं-आप इस्माइली मुस्लिम के साथ कुछ विवाद की बात कर रहे थे। वो 
क्या था बताएं? 


इमाम जाफर स गया। य॑ इमाम जाफर सादिक 


के बड़े बेटे इस्माइली बिन जाफर और दूसरे बेटे मूसा काजिम में इमामत को लेकर हुआ था 


जिस समूह ने इस्माइली बिन जाफर को अपना इमाम ग व 
मूसा काजिम को मानने गली न १2 हैं। 
इनका कलमा सुन्‍्नी मुस्लिम से अलग है। यह | हदीसों को मानते हैं, जो इमाम 


के जरिए आई हैं। इस्माइली मुस्लिम आज तक इमामत को मान रहे हैं। 


इसके बाद मैं सूरत में गुजरात के नामी र्नेाच ता मुझसे 
लगभग चार घंटे बात की | वह भी खोजा यानी | ही कहते हैं, 


“हमारी मजहबी रिवायतें बहुत अलग हैं। जिन पर बात करने की इजाजत नहीं है।' 


बहुत मशक्कत के बाद मैंने कुछ इस्माइली मुस्लिमों को इस बात पर राजी किया। पता चला 


कि लोग पांच वक्‍त की नमाज की 
800 270 कट 7222 वक्‍त की दुआ | सुबह पांच शाम को सात बजे । शाम को दो 
दुआएं एक साथ होती हैं। [68|2०0३.००ा 
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बाकी के मुस्लिम हाथ अगल-बगल में रखकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये हाथ खोलकर दुआ 
पढ़ते हैं। नमाज घर के | | ' जा सकती है, लेकिन रे 


न्ज्जसडसिधिड हा ते 


वकील नजमुद्दीन मेघानी के मुताबिक अगर किसी इस्माइली मुसलमान को लगता है कि वह 
कम दुआ कर रहा है, तो वो एडवांस मेडिटेशन करता है। उसे इमाम की तरफ से एक शब्द 
दिया जाता है जिसे हर सुबह उठकर 4 से 5 बजे जपना होता है। यह शब्द कुरान से दिया।।...००॥॥ 
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जाता है। 


इतना कुछ जानने के बाद मेरे मन में ये सवाल आया कि दोपहर में इस्माइली मुस्लिम दुआ 
क्यों नहीं करते? 

जवाब मिला- दोपहर का वक्‍त काम-धंधे पर लगने का होता है। मीटिंग होती हैं, कॉलेज और 
स्कूल का होता है। किसी का भी दुनियावी काम न रुके, वो तरक्की कर सके इसलिए 
दोपहर की जगह शाम को एक वक्‍त में दो दुआएं होती हैं। चूंकि हमें दीन और दुनिया को 
एक साथ लेकर चलने की हिदायत होती है इसलिए ऐसा करते हैं। ' 


नजमुद्दीन मेघानी से पूछती हूं कि मुट्ठी भर इस्माइली दुनिया के ताकतवर लोग कैसे बन 
गए? इस पर वह बताते हैं कि इस्माइली मुस्लिम की व्यवस्था को चलाने के लिए बाकायदा 
उनकी अपनी सरकार है। 


श्रॉफ और मेघानी की मानें तो इमामत के इस उसूल को दोनों समुदाय मानते हैं कि हमें 
मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। 


पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ($॥(0|५) के जरिए 
सामाजिक काम करते हैं। बस्तियां बसाते हैं, डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विकास कार्य 
करते हैं और ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत करते हैं। 


पूरे समाज के बाद अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुस्लिम के आधुनिक विकास के लिए उनके 
अलग-अलग विभाग हैं। जैसे हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स । इसे 
चलाने के लिए काउंसिल होती है। 


यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर इस्माइली मुस्लिम के पास अपना घर होना चाहिए। 
इसके लिए वह कोऑपरेटिव बनाते हैं। सभी को घर देते हैं । 


मेघानी बताते हैं कि हमारे यहां 50 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके 
साथ सभी का मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी होता है। 


बिजनेस के लिए भी एक विभाग है, जिसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं। सभी इसमें 
रजिस्टर्ड होते हैं। इसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 साल में कौन सा 


बिजनेस फलेगा-फूलेगा, किस बिज 
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करने के लिए कौन सी पढ़ाई करें| कौन सी ट्रेनिंग कहां से लें। बिजनेस शुरू करने और 
उसे विकसित करने के लिए भरपूर मदद दी जाती है। 


मेघानी के अनुसार हमारे बच्चे 
५ नव 2 दूसरी क्लास ऐसे बाकायदा पढ़ाई होती है। यह पढ़ाई सातवीं 


4 


क्लास तक होती है। 
हमारी मजहबी नींव है ईमानदारी, कड़ी मेहनत, काम से काम रखना, समय बर्बाद न करना, 
कोई अनैतिक काम न करना और भाईचारा | 


फिजूल खर्ची की सख्त मनाही होती है। ३ 


एक-एक चौ न | होती | इन कामों के लिए 
जमातखाने के मुखी जिम्मेदार होते हैं। जमातखानों को चलाने वालों को मुखी कहा जाता है 
और उनके सहायक को कामड़िया कहते हैं। 
मुस्लिम स्कॉलर इरफान इंजीनियर बताते हैं कि गुजरात के मुसलमानों प 


इनके यहां इमामत के दौर से ही वफादारी का बाकायदा टेस्ट होता रहा है। यह बहुत ही 
कड़ा टेस्ट है। इसमें इमाम के प्रति वफादारी कूट-कूट कर भरी है। वह इमाम के एक 


इशारे पर अपना जीवन बदल लेते हैं। 
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मुस्लिम स्कॉलर इरफान इंजीनियर बताते हैं कि इस्माइली मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है, 
जिसे उनके ही समाज के लोग मुस्लिम नहीं मानते हैं। इनके लिए इमाम का कहा ही 


आखिरी है। 


इमाम का संदेश उनके लिए अल्लाह का संदेश है। 


बजाय आज भर्भी खुद 


सबसे अहम बात यह है कि कोई भी इस्माइली मुस्लिम 
मसले सॉल्व करने सवा अलग विभाग 
॥ कह 778 7 क 22% सुलझाते हैं। इनके यहां तलाक या लेनदेन के मसले यहीं 
सुलझाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इसकी ब्रांच है। 
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खोजा मुसलमानों 
की पांच धाराएं 


बी खोजा सुन्नी 


इमाम शाही 
(सतपंथ) 
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. &. खोजा मुस्लिमों 


6-/-|| ७:  ०0००॥॥ 


कातसीय ऐयज्ती तंलिंसत निक्तरोेग साहस 
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विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष 


जे 


अलीक पदमसी, थिएटर आर्टिस्ट, एड गुरु 


३७ ४४३७ ९७ 


- ४ हि 
डॉ. सुल्तान प्रधान, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट 
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ऐप खोलें 
वीडियोऔर देखें 
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